श्री जेन सिद्यान्त बोल संग्रह आठवें भाग के 


| जे 
खर्च का ब्यारा] 


कागज २९॥ रीस, फी रीम धेशे] १२६८) 

छपाई फामे ४९ की, प्रति फामे १३) ६१७) 

जिल्द बेधाई ॥|) एक ग्रति ३००) , 
२२०५॥]) 


विषयसूची बनाने, प्रमाण ग्रन्थों से 
सिलान करने तथा प्रेस कॉपी, प्र 
सशोधन आदि का खर्चे े २७००) 
॥ ४९०५) 

कागज,बाइन्डिंग कलाथ, का्डयोडे, रोलर कम्पोजिशन तथा प्रेस की 
पअन्य वस्तुओं के भाव बढ़ जाने और कम्पोज एबं छपाई खर्च कुछ अधिक 
लगने के कारण ऊपर लिखे दविसाब से एक प्रति की लागत कीमत ८] 
रूपये से,अधिक पढ़ी है। फिर भी ज्ञानप्रचार की दृष्टि से पुस्तक को फीमत 
फेवल २) दो रूपया द्वी रखी गई है। शेष सारा खर्च क्रो अगरचन्द भेरोंदान 
सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर ने अपनी ओर से लगाया दे । 

नोट--श्री जन सिद्धान्त घोल सम्रह् के सभी भागों की कीमत लागत 
से बहुत ही कम रखो गई है । इसलिए इन पर कमीशन नहीं दिया जाता। 
श्री सेठिया जैन पारमार्धिक सस्था की तरफ से जेन धमम संबंधी अन्य 
पुस्तकें भी प्रकाशिव हुई हैं । विशेष जानकारी के लिए सूचीपत्र मेंगाकर 
देखिये। पुस्तक मेँगाने वाले सज्जनो को अपना पता, पोष्ट आफिस और 
रेलवे स्टेशन का नाम साफ साफ लिखना चाहिए । पुरुतक बी. पी- 
से भेजी जाती है। है 

पुस्तक मिलन का पत्ता।--- 
(१) पुस्तक प्रकाशन समिति (२) अगरचन्द मेरोदान सेठिया 
वूलन प्रेस बिलिडिग्स जैन पारमार्थिक संस्था 
वोकानेर ( राजयूताना ) 
42० णाहएवे छाधए'0वैवा। 68 ०७0079 
चेद्वात (09469/0]9 स्‍7989प7907, 30687: 


दो शब्द्‌ 

श्री जैन सिद्धान्त वोल सम्रहके सातगें भाग के प्रकाशित होने के करीब तेरह महीनों 
के पश्चात्‌ यद्द थ्राठवों भाग पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए हमें बढे हषे झोौर 
सन्‍्तोष का प्रनुभव हो रहा दवै । भाठवें भाग के साथ यह ग्रन्थ समाप्त हो रहा दै। निरंतर 
&छ वर्ष क परिक्षम से श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह के ये आठ भाग तैयार हुए है, 
छः वर्ष पूर्व सोचे एव स्वीकार ऊझिये हुए कार्य को पूरा कर धाज हम अपने को भारमुक्त 
भतएव हल्का अनुभव कर रहे हैं । 

यह भ्राठ्वाँ साग पहले के सात भार्गों का विषय कोप है | इस भाग में सातों 
भागों में भाये हुए विपयों की विस्तृत पची अझर्ारादिकम से दी गई है । सात भार्गो 
के बोल जिन भागम एव सिद्धान्त ग्रन्थों से उद्धृत किये गये हैँ उत प्रमाणमूत्त ग्रन्थों 
का उल्लेख भी इस सूची में किया गया दै | प्रमाणभूत अ्न्यों का पूरा नाम देने से 
इसका बहुत अबरिक जिस्‍्तार हो जाता अतएव यहाँ उनका निरेश सकेत रूप से किया 
गया है । सकतों के खुनामे के लिये प्रमाण भ्रन्थों की सकेत सूची प्रथकु दी गई है भौर 
उसमें ग्रन्थों के रे नाम तथा ग्रन्थ कर्ताओं के नाम, प्रकाशन का स्थान श्रोर समय 
आदि दिये गये हैं | 

इस अनुक्रमणिका में पाठकों की जिज्ञासा का ख्याल कर एक ही बोल दो चार तरह 
से बदल कर दिया गया दे एव वोल क अन्तर्गत भेद प्रभेदों का भी इसमें समावेश किया 
गया है | धुची तैयार करते समय यद्द भी झयाल रखा गया दे कि सख्या विशेष एवं 
विषय विशेष के वोल लगातार एक साथ भरा जायूँ । इसी तरद्द गायाए औ्ौर कथाएं 
भी पास पास रखी गई में । शास्र विशेषक जितने मव्ययनों क थथ इन भागों में भाये हैं 
वे भी एक साथ दिय गये हैं । इस अकार पाठकों की सुविधा का रू्याल कर हमने यह 
भनुकमणिका बहुत विस्तृत बनाई है । इस झलुक्रनणिका को तैयार करते समय सातों 
भागों का प्रमाण ग्रन्थों से, जिनसे कि इन भागों में बोल लिये गये हैं, भी मिलान 
किया गया दे भौरसातों भागों के बोलों के प्रमाणों में जद्ाँ कहीं कमी या न्रुटि थी वह इस 
अनुक्रमणिका में यथासभव ठीक कर दी गई दे | यही कारण दे कि इसे तैयार करने 
में इतना समय लगा है भौर धमिति को इसके लिये पर्याप्त परिश्रम उठाना पड़ा है । 
सहृदय पाठकों से यह भी निवेदन है कि इस विषय सूची से सात भागो में दिये हुए 
प्रमाण में कुछ मिन्नता हो तो वे विषयसूची के अनुसार भागों में सुधार कर लेवें । 

जन सिद्धान्त बोल सम्रह के सात भागों में कौनसा विषय किस भाग में कहाँ पर 
है ? पाठकगण इस विषय सूची की सहायता से सुगमतापूर्वक इसका पता लगा सकेंगे 
तथासाथ में प्रमाण ग्रन्थ होने से शक्ता अथवा विशेष जिज्ञासा होने पर पाठक उन अन्यों 
को देखकर श्ात्मसन्तोष कर सकेंगे । इसके प्रतिरिक्त यह विषयकोप जैन पारिभाषिक 


शब्दों के लिये जैन कोष का काम भी देगा भौर पाठक केवल इसी की सहायता से 
कौनसा विषय क्रिस भ्रन्थ में कहाँ पर है? सहज ही जान सरकेंगे। 

जैन सिद्धान्त बोल सग्रह कोई मोलिक रचना नहीं है। प्राकृत, संस्कृत भाषा के 
सिद्धान्त ग्रन्थों में से चुने हुए विपय सरल हिन्दी भाषा में भावश्यक व्यार्या एव 
विवेचन के साथ इन भागों में दिये गये हैं | अ्तएव हम उन सभी ग्रन्थकारों के, जिनके 
ग्रन्थों से इमने बोलसग्रद्द में बोल लिये हैं, भ्रत्यन्त ऋणी हैं | यदि हमारे भनुवाद, 
व्याख्या अथवा विवेचन में उन आन्थकारों के भाशय से कहीं स्खलना हुई हो तो हम 
उनसे जमा याचना करते हैं। पाठकगण से भी हमारा यह निवेदन है कि यदि उन्हें 
हमारे इस प्रकाशन में कोई त्रुटि या कमी प्रतीत हो तो हमें भवश्य सूचित करें ताकि हम 
श्रागामी संस्करण में उचित सुधार कर सकें। उनकी इस कृपा के लिए हम उनके छृततज्ञ रहेंगे। 

इस आठवें भाग के छुपाने में श्री प०हनुमानप्रसादजी शर्मा' शास्त्री ने श्रध्यवसाय- 
पूर्वक बड़ा परिश्रम उठाया है भ्तएवं हम उन्हें घन्यवाद देते हैं । न्त में इस गात्य 
के लेखन, सकलन, सशोघन प्रकाशन श्रादि में हमें प्रत्यक्ष एव परोक्त रूप से जिन जिन 
मद्दानुभावों की सहायता प्राप्त हुई है उन सभी के प्रति झाभार प्रदर्शित ५-०» हुए हम 
झपना यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। 

पुस्तक प्रकाशन समिति 
ऊन प्रेस धिरिडिग्स, बीकानेर । 


श्री सेठिया जेन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर 


पुस्तक प्रकाशन समिति 
भध्यक्त-श्री दानवीर सेठ भेरोदानजी सेठिया । 
मंत्री-- श्री जेठमलजी सेठिया । 
उपमंत्री-श्री माणकचन्दजी सेठिया । 

लेखक मण्डल 
श्रीइन्द्रचन्द्र शास्री एम,ए., शास्राचाय, न्‍्यायतीये, वेदान्तवा रिधि | 
श्री रोशनलाल जेन वी, ए., एलएल, बी., न्यायतीर्थ, काव्यतीय, 
सिद्धान्तती्े, विशारद | 
श्री श्यामलाल जन एप.ए,, न्यायतीयं, विशारद | 
श्री पेबरचन्द्र बाँठिया 'वीरपूत्र ! न्यायतीय, व्याकरणतीय, 
सिद्धान्तशास््री | 





ऐ/ कर 
पं भेरोंदान सेठिया हर 
॥ जन्‍म सं० १६२३२ विजया दशमी ॥# 
७। फोटो सं० १६६३ अत्तय तृतीया 


# 


श्रीमान्‌ धमभूषण दानवीर 


सेठ भेशंदानजी सठिया 


की 
संज्षित जीवनी 


दानवीर सेठ भेरोंदानजी सेठिया ऋा जन्म जेन वीसा ओस 
वील छुल में विक्रम संवत्‌ १६३२३ विनयादशमी के दिन हुआ ।झाप 
५ के पिता का नाम श्री घर्मेचन्दनी था। आप चार भाई थे। श्री 
प्रतापमक्षजी और अगरचन्दजी आप से पड़े और हजारीमलजी 
” आप सेछोटे थे | आप दो वे के ही थे कि आपके पिता का स्वर्ग- 
वास हो गया। सात वर्ष की अवस्था में बीकानेर में बढ़े उपाश्रय 
में साधुजी नामक यति के समीप आपकी शिक्षा का आरम्भ हुआ । 
दो वर्ष यहाँ पढ़ कर विक्रम सं०१६३२ में आपने कलकत्ते की यात्रा 
की। वहाँ से लोटकर आप बीकानेर के समीप शिववाड़ी गांव में 


(२) 


रहे | मन्द्रि,जद्चान ओर सरोवर से यह गॉव सुहावना है | उस 
समय राज्य की विशेष कृपादृष्टि होने से यहाँ का व्यापार बढ़ा 
चढ़ा था | यहाँ सदा वाजार में मेला सा लगा रहता था | यहाँ 
आप अपने ज्येष्ठ श्राता श्री पतापमलजी के पास व्यापार का काम 
सीखने छगे | स० १६३६ में आपने वम्बई की यात्रा की। वहाँ 
अपने पड़े भाई श्री अगरचन्दजी के पास रह कर आपने वहीखाता 
जमा खचचे आदि व्यापारिक शिक्षा के साथ अंग्रेनी,गुजराती,आदि 
भाषाएं सीखीं । शिक्षा के साथ आपने यहाँ व्यावहारिक अनुभव 
भी प्राप्त किया । यहीं आपकी शिक्षा समाप्त नहीं होती ।नवीन 
ज्ञान सीखने की लगन आपको जीवन भर रही भौर आज भी है। 
ज्ञान सीखने के प्रत्येक अवसर से आपने सदा ज्ञाभ उठाया है । 
दूसरे को पढ़ाने ओर सिखाने में भी आप सदा दिलचस्पी लेते 
रहे हैं | कई व्यक्तियों फो व्यापार व्यवसाय का काम सिखा कर 
आपने उन्हें सफल व्यापारी बनाया है | आपने अपनी संस्था से 
भी कई सुयोग्य व्यक्ति तेयार किये हैं एवं उन्हें ऊँची से ऊँची 
शिक्षा दिलाई है। 

संवत्‌ १६४० में आप देश आये। इसी वर्ष आप का विवाह 
हुआ। कुछ समय देश में ठहर कर संवत्‌ १६४१ में आप पुनः वम्बई 
पधारे | यहाँ आकर आप एक फे में, जिसमें चाज्ञानी का काम 
होता था, मुनीम के पद पर नियुक्त हुए | आपके बढ़े भाई श्री 
अगरचन्दजी इस फर्म के साभीदार ये। 

धम्बई में सात वर्ष रहकर सं० १६४८ में आप कलकत्ते गये 
और वहाँ आपने अपनी संचित पूँनी से मनिहाारी और रंग की 
दुकान खोली और गोली झूता का कारखाना शुरू किया | सफल 
व्यापारी में व्यापारिक ज्ञान, अनुभव, समय की सूक, साइस, 
अध्यवसाय, परिश्रमशीलता, श्मानदारी, वचन की दृढ्ता,नम्नता 


(३) 


तथा स्वभाव की मधुरता आदि जो गुण होने चाहिये वे सभी आप 
में विद्यमान थे। इसलिये थोड़े ही समय में आपका व्यापार चमक 
उठा। धीरे धीरे आपने प्रयत्ञ करके भारत से वाहर वेल्नियम, स्विज- 
रलेंड और वर्लिन आदि के रंग के कारखानों की तथा गवलंज 
(0७0०।०ए५ )आाष्टिया के मनिहारी के कारखानों की सोल एजे 
न्सियोँ प्राप्त कर लीं । फलतः आपको अधिक लाभ होने लगा और 
काम भी विस्तृत हो गया।इसी समय आपके बड़े भाई श्री अगर- 
चन्दजी भी आपकी फम में सम्पिलित हो गये |अब फम का नाम 
ए, सी, बी सेठिया एन्ड कम्पनी रखा गया। काय के विस्तृत हो 
जाने से आपने कर्मचारियों को बढ़ाया। फर्म की घुव्यवस्था के लिये 
आपने एक अंग्रेन को असिस्टेन्ट मेने जर के पद पर नियुक्त किया और 
पत्र व्यवहार के लिये एक वकील को रक्खा । कर्मचारियों के साथ 
आपका व्यवहार स्वामी-सवक फा नहीं किन्तु परिवार के सदस्य का 
सा रहा है। आप कम चा रियो से काम लेना खूब जानते हैं और उन्हें सव 
तरह निभाते भी हैं । वक्त अंग्रेज आपके पास २७ व रहा और 
वकील बाबू आज भी आपके सुपुत्रश्नी जेटमलनी साहब कीफमे में हैं। 


आप स्वभाव से ही कमेठ और लगन वाले हैं। आपने काय 
करना ही सीखा है, विश्राम तो आपने जाना ही नहीं। जिस कारये 
फो आपने हाथ में लिया, उसे पूरा किये बिना आपने कभी नहीं 
छोड़ा। व्यापारिक जीवन में ऐसी सफल्वता पाकर भी आपने 
विश्राम नहीं लिया | आप और आगे बढ़ना चाहते थे। फलख- 
रूप आपने हावड़ा में “दी सेठिया कत्तर एन्ढ केमिकल पक्स 
लिमिटेड ” नामक रंग का कारखाना खोला | यह का रखाना भार- 
तब में रंग का सब प्रथम कारखाना था | कारखाने से तैयार होने 
वाले सामान की खपत के लिये आपने भारत के प्रमुख नगरों -कल- 


(४) 


कता, वम्बई, मद्रास, कराची, कानपुर, देहली, अमृतसर और 
अहमदाबाद में अपनी फरम की शाखाएं खोलीं । इसके सिवा 
जापान के ओसाका नगर में भी आपने झॉफिस खोला। 


5 यहाँ यह बता देना भी अप्रासंगिक न होगा कि कारखाने 
आर ऑफिस में विभिन्नकार्यों पर कुशल व्यक्तियों के नियुक्त होने 
पर भी आप आवश्यफता पर छोटे से वड़े सभी काम निस्संकोच 
भाव से कर लेते थे | शुरू से अन्त तक सभी कार्मो की जानकारी 
आप रखते थे | सर्वथा लोगों पर आपका कार्य निर्भर रहे यह 
आप+ कतई पसन्द न था | यही कारण है कि रंगों के विश्लेषण 
के फॉप्रुले सीखने के लिये आपने एक जन विशेषज्ञ को केवल 
देनिक पाँच मिनिट के लिये ३००) मासिक पर नियुक्त किया एवं 
उसके लिये आपने निजी प्रयोगशाला स्थापित की | 


संबत्‌ १६५७ में एक पुत्री € वसन्तकृंत्र )ओर दो पुत्रों 
श्री जेठपलजी भौर पानमलजी ) को छोड़कर आपकी धमंपत्नी 

का स्वगवास होगया। आपकी पत्नी घ्मोत्मा और ग्रहकारे में बढ़ी 
दक्त थीं। इसी कारण आप मह-व्यवस्था की चिन्ता से सदा मुक्त रहे 
एवं अपनी सभी शक्तियाँ व्यापार व्यवसाय में लगा स्रके थे । 
पहली धर्मपत्नी के स्वरगंब[स होने पर आपका दूसरा विवाह हुआ | 
कर्चव्यनिष्ठ सेठियाजी का उपस् समय व्यापार-व्यवसाय की ओर 
ही विशेष ध्यान या | आप कुशल्तापूव क व्यापार व्यवसाय में लगे 
रहे और उत्तरोचर उन्नति करने लगे। सं० १६७१ (सन्‌ १६१४)के 
गत महायुद्ध में आपको रंग के कारखाने से आशातीत छाभ हुभा। 
संवत्‌ १६६४ में आप एक भयंकर वीमारी से ग्रस्त हो गये। 

इस झपय आप कलकत्ते थे | वहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर भोर बच्चों 
का इलाज छुआ पर आपको फोई लाभ न पहुँचा । अन्त में आपने 
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श्री अगरचंद भेरोंदान सेठिया जैन पारमायिक संस्था, 
संस्था-भवन, बीकानेर 





अज्ञानं तमसां पति विदलयन्‌ सत्यार्थप्रुद्धासयन्‌ | 
भ्रान्तान सत्पथ दशेनेन सूखदे मागें सदा स्थापयन्‌_॥ 
ज्ञानालोकबिकासनेन सतत भूछोकमालोकयन्‌ । 
श्रीमद्भेरददानमान पदवी पीठ; सदा राजताम्‌ ॥ 


(५) 


कलकत्ता के प्रसिद्ध होमियोपेथिक टॉक्टर प्रतापचन्द्र मजूमदार से 
इलाज करवाया और आप खस्थ हुए | इसी समय से आपको 
होमियोपेथी चिकित्सा-पद्धृति में अपू्व विश्वास हो गया । आपकी 
जिज्ञासा बढ़ी और उक्त डॉक्टर के छु योग्य पुत्र डॉक्टर जतीन्‍न्द्रनाथ 
के पास आपने होमियोपेथी का अभ्यास किया एवं इसमें प्रदीणता 
प्राप्त की। तभी से भाप होमियोपेथी साहित्य देखते रहे है एवं जनता 


में अमूल्य दवा विवरण करते रहे हैं | वर्षों के अन्वुभव ने आपको 
इस प्रणाली का विशेषज्ञ वना दिया है | 


संठ साहंव ने कंवल घन कमाना ही नहीं सीखा पर आप 


बटन पलक । आज 


विक्रम संवत्‌ १६६६ तदलुसार सन्‌ १६१३३. में सेठ साहेब ने 
वीकानेर नगर में किंग एडवडे मेमोरियल रोड़ पर एक दृकान 
वी. सेठिया एन्ह सन्त के नाम से खोली। नाना प्रफार के फेन्सी 
ढिया सापान और नई नई फेशन की चीजों के लिये यह बीकानेर 
की प्रसिद्ध दकान है। यहाँ से सेठ, साहूकार,रहेस और ऑफिसर 
लोग सामान खरीदते हैं।इसे सफलता पूृषक चला कर सेठ साहेब 
ने यह दूकान अपने द्वितोयपृत्र श्री पानपत्षजी को दे दी। दुकान के 
पीछे उससे जुड़ी हुई हवेली है । सेठ साहेव ने पानमल्लजी को 
दुकान और हवेली का पूरा पालिक बता दिया है और तारीख 
१४-१७०-१६३७ ३.फो इन्हों के नाप पर राज्य से इस जायदाद का 
पट्टा बनवा दिया है। पानपलजी ने आसपास और जपीन खरीद 
कर इस जायदाद को चढ़ाया है और काफ़ी लागत लगा कर 
दुकान फो दुबारा बनाया है जो कि नई फैशन का दुमंजिला 
विशाल भवन है | अभी पानपल नी ओर उनके पुत्र कुन्दनमल्ननी 
इस दकान को बी. सेठिया एन्द्र सन के नाथ से ही चला रहे हैं । 
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सेठिया जेन पारमाथिक संस्थाओं के विभिन्न विभागों द्वारा पिछले 
वाइस वर्षों में, समाज में शिक्षा एवं धर्म प्रचार के जो महत्वपूर्ण 
कार्य हुए वे समाज के सामने हैं। 


सं०१६७६ में आपके पुत्र उदयचन्दजी का असामयिक देहान्त 
होगया। इस घटना से आप अत्यन्त प्रभावित हुए | व्यापार व्यवसाय 
से आपका मन हट गया। भ्रतएव कलकत्ते का विस्तृत व्यापार सम्ेट 
कर आप बीकानेर पधार गये। आपने परमार्थि क संस्था आओ का काये 
हाथ में लिया ओर अपनी सारी शक्तियाँ संस्थाओं की उन्नति में 
लगा दीं। धार्मिक ज्ञनहद्धि का भी आपने यह अच्छा सुयोग 
समभा। आपने थो कड़े,बोल और स्तनों का खय॑ संग्रह किया और 
उन्हें प्रकाशित कराया। इसके सिवा आपने संस्कृत,प्राकृत,र््ध या- 
गधी,आगम,न्याय,पर्मशास्तर, हिन्दी,नीति और कानून विषयक पुस्त- 
के भी प्रकाशित कीं | इस हृद्धावस्था में भी आपने निरन्तर सं « १६६६ 
से पॉच वर्ष तक अथक परिश्रप कर अपूर्व लगन के साथ जन सिद्धान्त 
बोल संग्रह के आठ भाग, सोलह सती और आहंत प्रवचन ग्रन्थ 
तेयार करा प्रकाशित करा ये हैं। आपकी ज्ञानपिपासा एवं ज्ञान प्रचार 
की भावना के फल स्वरूप संस्था से १ ०७ पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। 


आपकी दानवीरता एवं समाज तथा बर्म की सेवा का सम्मान 
फर सन्‌ १६२६ में अखिल भारतवर्पीय श्री श्वेता म्बर स्थानकवासी 
जैन कॉन्फरन्स के कायकर्तताओं नेआपको कॉन्‍्करन्स के वम्वर में 
होने वाले सप्तम अधिवेशन का सभापति चुना। कॉन्फरन्स का यह 
अधिवेशन वढ़ा शानदार और सफल हुआ । भापकी दानशीलता 
के प्रभाव से उस अधिवेशन में एक लाख से अधिक फंड इकट्ठा हुआ। 

समाज और पर्म की सेवा के साथ झापने बीकानेर नगर और 
राज्य की भी सेवा की। लगभग दश वष तक आप बीकानेर म्यूनिसि- 


(७) 


* पत्र वोड के कमिश्नर रहे | सन्‌ १६२६ में सबसे पहले जनता पें से 
आप ही सब सम्मति से बोड के वाइस प्रेसिडेन्ट चुने गये। सन्‌ १६- 
३१ में राज्य ने आपको ऑनरेरी मजिस्टू ट बनाया | लगभग सवा दो 
वर्ष तक आप बेंच ऑफ ऑनरेरी मजिस्ट ट्स में कार्य करते रहे। 
आपके फेसल किये हुए मामलों की प्रायः अपीलें हुईं ही नहीं, 
यदि दो एक हुईं भी तो अपीले० कोर्ट पें भी आप ही की राय बहाल 
रही | इससे आपकी नीर-क्षीर विवेकिनी न्यायबुद्धि का सहज ही 
अन्दाज हो जाता है। |सन्‌ १६३८ में म्यूनिसिपल वोड की ओर 
से आप बीकानेर लेजिस्लेटिव एसेम्बली के सदस्य चुने गये । 
निस्स्वारथभाव से बीकानेर की जनता की सेवा कर आप उसके 
कितने विश्वस्त एवं प्रिय बन गये, यह इससे स्पष्ट है । 

सन्‌ १६३० में संयोगवश सेठियाजी को पुनः व्यवसाय क्षेत्र 
में प्रवेश करना पढ़ा। बीकानेर में बिजली की शक्ति से चलने वाला 
ऊन की गाँठें बाँधने का एक प्रेस विकाड था । योग्य कार्यकर्त्ताओं 
के अभाव से वह वन्द पड़ा था | प्रेस के मालिक उसे चला न सक्े 
थे। क्रियात्मक शिक्षा देकर अपने पुत्रों को व्यापार-व्यवसायमें 
कुशल बनाने फे उद्देश्य से आपने उक्त भेस खरीद लिया | राज्य 
ने आपको रियासत भर के लिये प्रेस की मोनोपोली दी । आपने 
प्रेस को एवं वीकानेर के ऊन के व्यापार को उन्नति देने का मिश्रय 
किया | प्रेस के अहाते में आएने इमारतें,गोदाम और मकानात बन- 
वाये और व्यापारियों के लिये सभी सहूलियतें प्रस्तुत कीं। आपने 
कमीशन पर व्यापारियों. की खरीद फरोख्त का काम भ्रुगताना, 
आडेर सस्ाई एवं यहाँ से सीधा विल्लायत में माल चढ़ाने का काम 
शुरू किया । माल पर पेशगी रकम देकर भी आपने व्यापारियों को 
प्रोत्साहित किया| आपने प्रयत्ष करके व्यापारियों के हक में राज्य 
एवं वीकानर स्टेट रेलवे से छविधाएँ प्राप्त कीं। सभी प्रकार की सुवि- 


(८) 


धाओं के होने से वीकानेर राज्य एवं बाहर के व्यापारी यहाँ काफी 
तादाद में आने लगे। ऊन का का रवार करने वाली बड़ी बड़ी कम्प- 
नियाँ भी यहाँ अपने कर्मचारी रखने लगीं | इस प्रकार उचरोत्तर 
प्रेस का काम बढ़ने लगा। सन्‌ १६३४ में आपने ऊन के फॉ्ों से 
ऊन निकालने के लिये ऊत्ष वरिंग फेक्टरी ( ४४०० 80778 
ए७०४०"४ ) खरीदी । राज्य ने इसके लिये भी भाषमे इक में मोनोपोल्ी 
स्वीकृत की | इस प्रकार कुछ ही वर्षों में आपकी लगन और परिश्रम 
ने भापके संकल्प को कार्य रूप में परिणत कर दिया। भाज ऊन 
प्रेस सन्‌ १६३० के ऊन पेस से कुछ और ही है । यहाँ सेंकड़ों मज- 
दूर लगते हैं और इजारों मन ऊन का व्यापार होता है। हजारों 
गाँठ देंधती हैं और विद्यायत भेजी जाती हैं।प्स की साख ने 
लिवरपूल के मार्केट को भी प्रभावित कर रखा है।प्रेस के मार्के 
वाली गांठ वहाँ अपेक्षाकृत ऊँचे भाव में विफती हैं। 

सेठ सा« की धार्मिकता एवं परोपकार-भावना के फलस्वरूप 
ऊनम्रेस में भी गाय गोधों के घास एवं कबूंतरों के चुगे के लिये,हो मि- 
योपेथिक एवं आयुर्वेदिक ओपधियों के लिये तथा साधारण सहा- 
यता आदि के किये पृथक पृथक्‌ फंड कायम किये हुए हैं ओर 
सभी में अलग अलग रकम जमा कराई हुई है | रकम के व्याज 
की आय से उपरोक्त सभी कार्य नियमित रूप से चल रहे हैं।ऊन- 
प्रेस के आढतिये भी गाय गोधों के घास एवं कवृतरों के चुगे के 
लिये छागा देते ह। 

इस प्रकार ऊन प्र 
ने उसे अपने छुयोग्य पुत्र 


स को सव भाँति सझज्ञत कर सेठ साहेव 
श्री लहरचंदजी, जुगरानजी, ओर ज्ञान- 
पाली के हाथसौंप दिया हैएबंआपब्यापा से सबंथा 
नि हो धर्मध्यान में संलम हैं। पिछले पाँच वर्षों से धार्मिक साहित्य 


8 ९ 
पढ़ना, सुनना और तैयार करवाना ही आपका कार्यक्रम रहाहै | 


(९) 


'रिषार की दृष्टि से सेठ सा० नेसे भाग्यशाली विरले ही 
मिलते हैं। आप के पाँच पुत्र हैं। सभी शिक्षित, संस्कृत एवं व्या- 
पारकुशल हैं । सभी जुदे किये हुए हैं एवं जुदे २ व्यापार व्यवसाय 
में लगे हुए हैं। पाँचों पुत्र सेठनी के आज्ञाज्रुवर्ती हैं एवं सभी भाइयों 
में परस्पर सराहनीय प्रेम है। यही नहीं आपके छः पौन्न,दो प्रपोत्र, 
दो पौत्री भौर दो प्रपौन्री हैं।सेठजी फे दो पुत्रियों में से छोटी 
पुत्री मौजूद है एवं त्तीन दोहिते और पाँच दोहितियाँ हैं । 

सेठजी सफल व्यापारी, समाज और राज्य में प्रतिष्ठा प्राप्त,बड़े 
परिवार के नेता एवं सम्पन्न व्यक्ति हैं | आप दानवीर और परोप- 
कारपरायण हैं। धर्म और परोपफार के कार्यों में आपने उदारता 
के साथ घन ही नहीं बहाया किन्तु तन और मन को योग भी भापने 
दिया है। बचपन में माता और बड़ी बहिनों से घा्षिक संस्कार प्राप्त 
करने वाले एवं धर्मस्थान में शिक्षा का श्रीगणेश फरने वाले सेठ 
साहेब की प्रदत्ति सांसारिफ कार्यों के बीच रहते हुए भी सदा 
धार्मिक रही है। सांसारिक वेभव में जलक्रमलवत्‌ निलिप्त रह 
कर आपने नाम से ही नहीं,कर्म से भी धमचन्द का पुत्र होना सिद्ध 
किया है। भापने बचपन में ही श्री हुक्मी चन्द नी महाराज की सम्प्र- 
दाय के मुनि श्री केवलचन्द नी महाराज से धम श्रद्धा अहण की थी। 
आप गुर्णों के ही पुजारी हैं।पंच महाव्र॒तधारी निर्मेल आचार- 
वाले सभी साधु आपके लिये पूज्य हैं | आपने अपने जीवन 
में कभी चाय,भंग,त्तमाखू या अफीम का सेवन नहीं क्रिया । सात 
व्यसनों का आपके त्याग है तथा राजिभोजन का भी आपके नियम 
है। आपने श्रावक्र फे वारइ प्रत धारण किये हैं और जीवन के 
पिछले बर्षों में आपने शीलत्रत भी धारण किया है। ग्रहण किये 
हुए त्याग प्रत्याख्यान आप हृढता फ्रे साथ पालन करते रहे हैं। 


(१०) 


आपकी सब से बढ़ी विशेषता यह है कि आप स्व॒निर्मित हैं। 
आप सदा स्वावलस्वी, साहसी, अध्यवसायशील एवं कमेठ रहे हैं। 
सभी प्रकार से सम्पन्न होकर भी आप सवेथा निरभिमान हैं।'सादा 
जीवन और उच्च विचार' इस महान्‌ सिद्धान्व को आपने जीवन में 
कार्य रूप दिया है। आपका चरित्र पवित्र एवं अनुकरणीय है। 
आप में परमहंसों का सा त्याग, साधओं का सा कमेसंन्यास और 
चीरों की सी कमेनिष्ठा है।आपने क्या नहीं किया और कया नई 
पाया परन्तु सांसारिक विभूति के मोह वन्धन में आपने सपने को 
कभी नहीं बाँधा | झापके इन्हीं एणों से प्रभावित होकर जैन गुरु 
कुल शिक्षण संघ, ब्यावर ने आपको “ धर्म भूषण ? की उपाधि से 
विभूषित किया है। यह उपाधि सब तरह से आप जेसे महापुरुष को 
शोभा देती है। हमारी परमात्मा से यही प्राथना है कि आप चिरायु हों! 


पक जे 
बोकानेर (राजपृताना) रोशन लाल जन 
भादवा सुद्‌ ७ वि० स॑ं० २००१ वी,ए,, एल एल, वी. 
ता० २६-७-४४ ई० न्‍्याय-फाज्य-सिद्धान्वती थ,विशा रद. 


(११) 
श्रीमान सेठ धरंचन्दजी का वंश 


श्रीमान्‌ सेठ धर्मचन्दनी के चार पुत्र और पॉच पुत्रियाँ हुई 
उनके नाम--पश्रीप्रतापचन्दजी, श्रीअमगरचन्दनी, भीमेरोंदानजी, 
श्री हजारीमछाजी, चॉदाबाई, घमावाई, पन्नीबाई, मीरावाई ओर 
टुगीबाई । श्रीमान्‌ प्रतापचन्दजी के तीन पुत्रियाँ ओर तीन पूत्र , 
हुए | उनके नाम-तरूखुबाई, छुगनीबाई, मानवाई। सुगनचन्द जी 
हीरालालनी, चनणमलजी | इन तीनों के कोई सतान न हुईं। इन 
तीनों का तरुणावस्था में ही स्वगेवास होगया। श्रीमान्‌ चनणमल जो 
की धर्मपत्नी अभी मौजद है। उन्होंने श्रीभान्‌ जेठमलजी सेठिया 
के ज्येष्ट पुत्र श्री माणकचन्दजी को गोद लिया | 


श्रीमान्‌ अगरचन्दजी के कोई सन्‍्तान न हुई | उन्होंने अपन 
लघुश्राता श्रीमान्‌ भेरोदानजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री जेटमछजी को 
गोंद लिया । 


श्रीमान्‌ भरोंदानजी के ६ पुत्र और दो पुत्रियों हुईं। वे इस 
प्रकार हैं-१बसंतकंबर, रजेठमलजी, १पानमल्॒जी, ४ कह रचन्दणी 
भडदयचन्दजी, ६जगराजजी, ७ज्ञानपालजी, ८ ओर मोहिनीबाई। 
संवत्‌ १६६६ मितिकाती छुद& को वसन्तकुंवर बाई का स्वगंवास 
हो गया। उनके दो पुत्र शोर तीन पुत्रियों हें 


श्रीमान्‌ जेठमलजी के चार पुत्र और एक पुत्री हुईं। उनके 
नाम_माणकचन्दजी, केशरीचन्द जी, मोहनल्ञाल, जसकरण और 
स्व॒णंल्तता । १६६४ में केवल आठ वे की अवस्था में ही मसकरण 
का स्वगंवास हो गया। भी माणकचन्दजो के इस समय एक पुत्र 
कुछुमकुमार और एक पुत्री आशालता है। 


े 


( १२ ) 


श्रीमान्‌ पानमल्जी के इस समय एक पुत्र श्री कुन्दनमलजी 
( भवरलालजी ) है । क्ुन्दनमल्लजी के एक पुत्र रविकृपार ओर 
एक पुत्री लीला हैं। 

भीमान्‌ लहरचन्दजी के इस समय एकपुत्र श्री खेमचन्दनी 
ओर एक पुत्री चित्ररेखा है | 

संवत्‌ १६७६ में श्रीमान्‌ उदयचन्दजी का केबल १४ वर्ष की 
अवस्था में ही स्वगेवास हो याग । उनके स्वर्गवास के पश्चात्‌ करीव 
१६ महीनों के वाद उनकी धर्मपत्नी का भी स्वगेंबास हो गया 

श्रीमान्‌ जुगराजजी के इस समय एक पूत्र श्रीचेतनकुपार है। 
वाबू ज्ञानपालजी अभी अविवाहित है | 

मोहिनीवाई के इस समय एक पुत्र और दो पुरत्रियों हैं। 

श्रीमान्‌ भेरोंदानजी से छोटे भाई श्रीपान्‌ हजारीमलजी थे । 
उनका स्वगंवास युवावस्था में ही हो गया। उनकी धर्मपत्नी श्री 
रत्नकुंवरजी को वचपन से ही धर्म के प्रति विशेष रुचि एवं प्रेम 
था।सवत्‌ १६३६ में केवल छ; वर्ष की अवस्था में आपने रतलाम 
में पृज्यश्री दद्यसागरजी महाराज के पास सम्यक्त्व ग्रहण की थी । 
पति का स्वगंवास हो जाने पर धर्म के म्ति आपकी रुचि और भी तीघ्र 
हो गई | आपकी संसार की असारता का अन्लुभव हुआ और कैरास्य 
भावना जागृत होगई | संवत्‌ १६६४ में समस्त सांसारिक बेभवों 
का त्याग कर श्रीमज्जेनाचाये पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज के 
पास श्रीरंगूजी महारान की सम्प्रदाय में भी मैनाजी महाराज की 
नेश्राय में पूरों वेराग्य के साथ दीक्षा अंगीकार की। २६ साल 
हुए आप पूर्ण उत्साह के साथ संयम का पालन करती हुई आत्म 


कल्याण की साधना में अग्रसर हो रही दे | 
भादवा सुदु७ वि० संवत्‌२००१ 
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( १४) 
की पढ़ाई चलती रही है । एफ. ए. परीक्षा में कुल १२ छात्र श्रविष्ट हुए थे जिनमें ५ 
उत्तीर्ण हुए । मैट्रिक परीक्षा में ३० छात्रों में २७ पास हुए । इस वर्ष कालेज में 
वी ए. कक्षा नहीं रखी गई किन्तु झ्रागामी सेशन से पुन वी ए. कक्षा खोल दी जायगी। 
कन्या पाठ्शाला 

इस पाठ्शाला में पूर्व॑वत्‌ पहली से ज्ञेकर चौथी तक चार कक्षाएं चलती रही हैं । 
इन कक्षाग्रों में कन्‍्याय्रों को हिन्दी, गणित, स्वास्थ्य, धर्म, भूगोल, वाणिका, विलाई 
थोर कशीदा आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता रक्ष है। क्ात्राशों की साल भर में 
सख्या ७० झौर 5्०्के बीच में रही । 


समाज सेवा विभाग 

इस विभाग द्वारा समाज सेवा सत्रधी सभी प्रकार के कार्य किये जाते रहे हैं। इन 
में श्री श्वेताम्बर साधुमार्गी जेन हितफारिणी सैसथा के आय व्यय का छ्विसाब रखना तथा 
ग्राम्य पाठशालाओं के संचात्षन की देखरेख एव प्रबंध का कारय होता रहा है । 

इस विभाग द्वारा संत मुनिराजों एवं महा पतियों के विह्रादि सबयी पतन्नव्यवद्वार भौर 
दीक्षार्थी भाई बहनों के लिये भगडोपकरण का प्रत्रध भी होता रहा है । 

इस विभाग द्वारा इस वष ४२३॥००॥ मृल्य की सम्थाद्वारा प्रकाशित पुस्तक भिन्न 
भिन्न संस्थाओं झोर व्यक्तियों को भेंट स्वरूप दी गई हैं. इसके अतिरिक्त बिना मूल्य 
की १०२ पुस्तकें भी इस विभाग द्वारा भेंट दी गई। 


प्रिन्टिंग प्रेत ( छापारवाना) 
इस विभाग में इस वर्ष सेठिया ग्रन्थमाला की १०४ पे १०७ तक की नवीन 
पुस्तकों का मुद्रण हुआ । युद्ध जन्य कठिनाइयों के कारण इस साल ब्रेस का काम मदगति 
से चला ! कर्मचारियों तथा कागज की कमी के कारण केवल नीचे लिखी पुस्तकें छप 
सकी । समय को देखते हुए यद्द भी सतोषजनक ही है । (१) झाह॑तप्रवचन (२) श्रीक्ति- 
क्मगसुत्र मूल ७ वीं भावत्ति (३) श्री सामायिकसूत्र सार्थ वीं ग्रार्शत्ति (४) श्री जैन- 
दिद्वान्त वोल सम्रह सातवाँ भाग (४) श्रीमान्‌ सेठ भेरोंदानजी सा सेठिया की सच्तिप्त 
जीवनी (६) हिन्दी वाल शिक्षा दूसरी प्राइमर | अभी श्री जैन सिद्धान्त वोल सग्रहके 
झाठवें भाग की छपाई हो रहीं दवै 
अन्थालय और वाचनालय 
इस वर्ष सिन्न भिन्न भाषाओं की कुल ३१० नई पुस्तकें ग्रन्थालय में आई । देनिक, 
साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक भौर वैमासिक पत्र पत्रिकाईँ इस वर्ष भी भ्राती रही हैं भोर 
उन्हें वाचनालय में रखता जाता रहा है। इस वर्ष १२० सदस्यों ने ३३६३ पुस्तक पढने 
के लिए पुस्तकालय से लीं तथा वाचनालय से लाभ उठाया । 


(१५) 
प्रस्धालय में इस समय द्विन्दी, सस्कृत, गुजराती, भ्रेग्रजी, पत्राकार, इस्तलिखित 
भादि कुल मिलाकर 8: ६. उस्तके संगृहीत हैं । विवरण नीचे लिखे झनुसार है - 


हिन्दी ३६८१ 
कोष झौर व्याकरण १२७ 
इतिद्दास झोर पुरातत्त्व १४४ 
दर्शन भ्ौर विज्ञान १४६ 
धरम भोर नीति १३७३ 
साहित्य ओर समालोचना २४६ 
काणष्य झोर नाटक ४४२ 
उपन्यास भोर कहानी ३८४ 
जीवन चरित्र १२२ 
राजनीति भौर भ्रथ॑शास्र १३७ 
ज्योतिष और गणित ३७ 
स्वास्थ्य भोर चिकित्सा १८७ 
भूगोल झौर यात्राविवरण ३४ 
कानूत पड 
बाल साहित्य २१३ 
ता "427 554 2६ 
सस्क््त ६४३ 
कोष शोर व्याकरण १६३ 


साहित्य,काव्य,नाटक, चरित्र । २३४ 


ओर कथा 

भाष ग्रन्थ १३४ 
दशन शास्त्र ६६ 
घम शाख्र और नीति १८४ 
स्तुति स्तोत्रादि ३१ 


सथ निमौण विभाग 


भायुर्वेद ( वैद्यक ) ४२ 
ज्योतिष शाघ््र २० 
विविध २३४३ 
गा ड्‌ 
अंग्रजी १६८७ 


भा०णीर8 णा'०/०९४०० 470 
लिडा0'ए 800 


(+6027'8॥०079ए 28 
[९०१029, ?9708007#97 

धात 7,.0200... 287 

],9ए & जउंप्रात5797"709008 88 

॥667'8/ परा'8 264: 

#पछत07 2265 

2907668 & (7०8 8 


छप97688& [000707708 48 
5िछ8७87086 8700 7४ ०0 


7760॥0778 [57 
800706 & 79007798/708 8 8 
(30279]0#ए & 8प्रा0- 


970279]0779 409 


गगरतेप्रश/।१9) 800708 50 

24+ 07 66800 ९ 8 
५ ७९ 

जमन, फ्रच आदि १०३ 


पत्राकार शास्त्र एवं ग्रन्थ. १३७ 


हस्तलिखित ग्रन्ध॒ १शश८ 
<३५०7/२/ /7/ १२१६८ हे थ 


इस साल क्वापाखाना विभाग में छपने वाले समस्त ग्रन्थों कासशोघन इसी विभाग 
के कमेचारियों द्वारा हुआ । श्रीश्वेताम्बर साधुमार्गी जैन ह्वितका रिणी सस्था की दर वर्षीय 


(१६) 
रिपोर्ट लिखी तथा सशोधित की गई । श्री जैनसिद्धान्त बोल सेग्रह के आठवें भाग की 
पांडलिपि तैयार की गई और झावश्यक सशोधन परिवर्तन कर प्रेस कापी तैयार की गई । 


सन्‌ १६४४ के आय-व्यय का संक्षिप्त विवरण 


१६६० २॥-) कज्नकते के मकानों के किराये ११६८४॥०) श्रीसेडिया जैन पारमार्थिक 


के मास वारद के '. संस्था में खचे हुए 
१७८२९॥४) व्याज , । ६२७॥॥) भेडिया प्रिंटिग प्रेस में 
२०१) श्रीमान्‌ लद्वत्चदजी सेठिया से ४५४) 'वोडिंग खाते 'खब हुए 
प्राप्त हुए शाख्र तथा दीक्षो- १००१)सद्दायता में दिये श्री 
करणादिर्म खचकरने के लिये स्थानक्वासी जन ल्ञाय- 
१०१] श्रीमगनवाई स्वर्गीय धर्मपत्नी बेरी श्रीनगर काश्मी रको 
जेठ्मलजी मेठिया से प्राप्त हुए ४१) श्रीमहावीर जन लायव्रेरी 
शा्नतथा दीक्षोपकरणादि में श्रीरायसिहनगर में दिये 
खर्च करने के लिये १२८॥॥०)॥॥ विविध खुदरा 
५३००) श्रीम्रान सेठ भेरोंदानजी सा सहायता में दिये 
सेठिया से आप्त हुए २४४६) विद्यालय में वेतन के 
२०००) ढात्रउक्तिदेने केलिये १७२५!) वाल पाठ्शाला में 
२०००) बोडिग के लिये ८८८।८) कन्या पाठशाला मं 


१२००) सहायता में देनेके लिये. १९७५॥)॥ सेठिया नाइट कालेज 
कर ४५२॥)॥ हेड़ ग्रॉफिस में खच हुए 
७४७८: मेटिया लायवेरी में पुस्तक 
* व समाचारपंत्र भ्रादि में 
७४]]) खर्च विजली तथा पसे का 
१२६७) कर्मचारियों को महंगाई 
भत्ते के दिये 
४ ०॥-) परचुरण खर्च 
प४॥) मकानों की मसस्मत में 
७०७४2] कलऊते के मकानों का ता० २१ 
सितम्बर १६४४ को नया ढीड गश्रोफ 
ट्रस्ट बनवाया उसमें स्टाम्प, रजिस्ट्री 
व एटर्नी की फीस के खचे हुए 


( १७) 
संस्था की कलकत्ता स्थित स्थाच॑र संपत्ति 
का 


नवीन दुस्ट नामा 


श्री सेठिया जैन पारमार्थिक सस्था के संस्थापक महोदयों ने संस्था के स्थायित्व के 
लिये कलकते भौर बीकानेर में स्थावर स्न्ति प्रदान कर कलकत्ता और बीकानेर में उसरी 
लिखापढ़ी कर दी थी | कलकते की संपत्ति के अलग पलग तीन डी डूस झाफ सेटलमेच्ट 
रजिस्टर्ड कराये गये थे । किन्तु उनमें कुछ कमी महसूस कर सल्थ[पक्त महों दयों ने उन्हें 
रद्द कर दिया एवं सस्या के स्थायित्व के लिये उनके बदले ता० ३२१ सितम्बर १६४४ 
तदनुसार मिति भ्रासोज सुदी ६ स० २००१ शनित्रार को नीचे लिखी सपच्ति का नया 
डीड आफ ट्हट बनाकर उसकी सवरजिस्टार कलकत्ता के दफ्तर में रजिस्ट्री करा दी । 
उक्त नवीन डीड झाफ ट्रस्ट के अनुसार सेठिया जैन पारमार्थिक सल्था के वत्तैमान में 
निम्नलिखित्त तीन ट्रल्टी है --- 
श्रीमान्‌ दानवीर सेठ भरोंदानजी सेठिया 
२ » बाबू जेग्म्ञजी सेठिया 
३ , » माणकचदजी सेठिया 
उक्त डीड के भनुसार ट्रस्टियों की सेख्या ६ तक हो सक्रेगी । ट्रस्ट कम्रेटी के भधीन 
सल्था की व्यवल्था के लिये जनरल कमेटी, प्रवन्धकारिणी कमेटी तथा श्रावश्यकतानुसार 
अन्य सब कमेटियां स्थावित की जायेंगो एव यथासमय उनके लिये नियम उपनियत्त 
निर्धारित किये जायेंगे | जता 
कलकत्ते की स्थायी संपत्ति 
१. सकाने ने १६०-१६०।१ पुराना चीना वाजार 


२ मकान न. ३,५,७,६,११ और १३ कोस स्ट्रीट (मूँगापड्टी) तथा च १२३ भोर 8१५४ 
मनोहरदास स्टीट 


रे. मकान न ६ जेक्शनज्लेन तथा १११, ११२, ११३, ११४भर ११६ केनिंग स्ट्रीट 
का दो तिहाई हिस्सा 

नोट-उत्त जेक्सनलेन आर केनिग स्ट्रीट का एक तिद्दाई हिस्सा श्गी मान्‌ बाबू जेटमलजी 
सा सेडिया ने सह्वा को दिया चद्द नवीन ट्रस्ट डीड में दे और एक तिद्दाई हिल्सा 
ता १६ ७-४० को सेल्था ने खरीदा दे । इस प्रकार इस मकान मे संस्था का दो तिद्ाई 
दिल्सा है भौर एक तिहाई हिप्पा श्वी मान गोविन्दरामजी भीखणचन्दजी भनसाली का है । 


कलकते की उक्त स्थावर सपत्षि के सिवा वीकानेर नगर में सम्या की नीचे लिखी 
स्थावर सपत्ति है- 


॥$ 


(१८) 


बीकानेर की स्थाचर संपत्ति 

१--मोहक्ला मरोटियों का विशाल सत्रन (जिमर्मे ञञागे तीन भजिला मकान है 
ओर पीछे की तरफ दो मजिला मकान है ) श्रागे पौछे के चौक, छप्परे भौर वाड़ा 
सहित | यह भवन कोटडी के नाम से प्रसिद्द है। यह मकान सस्था के सेल्थापरकों ने, सवर, 
सामायिक, प्रतिकमण, पोषत, दया करने और साधु साथ्वियों के ठहरने के लिये ( यदि 
वे ठहरना चाहें तो ) तथा मुनि महाराज एव मह्ासतियों के व्याख्यान के छिये एवं इसी 
प्रकार के अन्य धार्मिक कार्यों के लिये दिया है । इसकी रजिस्ट्री स. १६८० मेंता ३० 
नवम्वर १६२३ क्रो हुईं। तभी से इस कोट्दी की सार सभाल सस्था कर रही है । सस्था 
ने इसकी मरम्मत कराई है, इसमें छुप्पर वोरह बनवाने में लागत लगाई दे शोर सस्था- 
पक्रों ने इस मकान का नया खत वीकानेर राज्य में श्री झगरचन्द भेरोदान सेडिया जन 
पारमार्थिक सस्था के नाम करा दिया है । यह खत ता २६-४-४१ का दे । नम्बर 
मिसल १७ तारीब मरजुग्रा १३-१२-३८६० नाम तहसील मालमडी नम्बर ३०३ है। 
इस खत के अनुमार इस मकान की कुज्ञ दूरगज ३००४॥॥०॥ है ! 

नोट-इस भवन में पहली मजिल में दरवाजे के दोनों तरफ के दोनों दीवानखाने 
भौर उनके नीचे के दोनों तनबर सस्व्रा में नहों दिये हुए हैं । ये दोनों भगरचन्दजी 
भैरोंदानजी सेठिया के निजी है भौर इनका खत उनके नाम का झलग बना हुआ दै । 
दीवनखानों की कुन दरगज २२८)॥ है । दीव्ानखानों के ऊपर की मंजिल सस्थाकी दै। 


२-मोहदा मरोटियों का दूसरा ठो मेजिला विशाल भवन (चौक ओरवाड़ा सहित) । 
यह भवन मेठिया लायवेरी के नाम से प्रमिद्ध है। सस्थापक महोदयों ने यद्ध भव सेठिया 
जैन पारमार्थिकर सस्था के लिये दिया है। भ्रभी इस भवन में सेठिया प्रल्थालय , कन्या- 
पाठशाला, वाज्ञपाठगाला, नाइट केलिज भादि सस्था के विभाग हैं। इसकी रजिस्ट्री 
बीकानेर में स १६८० में ता २८ नप्म्बर १६२३ को हुई । सस्थापक%रों ने इस मकान 
का नया खत वीकानेर राज्य से श्री झगरवन्द भरोंदात सेठिया जेन पारमार्थिक सस्या 
के नाम करा दिया हे। यह खत ता २६-४-४१ का द्वे । नम्बर मिसल १७ तारीख 
मरजुमा १३-१२-३८ $ नाम तहनील मालनडी नब्र ३०४द्दै। इस खत के झन्तुमार 
इस मकान की दरगज १३६३।०। है । ता *८ नवम्बर १६२३ की रजिध्ट्री के बाद 
सध्या को प्राप्त जदौन तथा एऋ वाड़ा भी नये खत में शामिञ्न दे । 
नोट-इव भव्रन में कल्यापाठगाजा के वर्तमान मकान के नीचे का तहखाना (जिसकी 
द्रगज १३६० है ) तथा तीन बाड्डों में से दो वाड़े १६१॥॥८ दरगज के संस्था मे है 
दिये हुए दे । यद्द तदखाना तथा दोनों बांडे ग्रगरचन्दजी मैरोंदानजी सेठिया के निजी 
है तदखाने और दोनों वा्डों के ठो खत उनके नाम भद्षग बने हुए हैं । 


(१९ ) 


३-मकान एक उगूण दखाजे का चौकी समेत, जिसकी दरगज ३३६।॥& है भोर 
जो ठ्ठारों की गली में वाके है, मोती, भोलु व गोलु ठ्ठारा से स १६७६ माह वदी ६ 
ता १४ जनवरी सन्‌ १६२०६ को खरीदाओर उस परलागत लगाकर दो मजिले भासरे 
इमारत बनवाये इसके वाद विस २००१ मिति प्रथम चेतवदी ६ ता £ मार्च १६४४ 
को संस्थापक महोदय ने संस्था के हक में दानपत्र लिख दिया भोर तहसील मालमडी 
में रजिस्ट्री करादी । संस्था के नाम इस मकान का पट्टा बनाने के लिये भी राज्य में 
दरखास्त कर दी गई है । इस मकान के झासे पास इस प्रकार है-- मकान में प्रवेश 
करते ही दाहिनी भोर घन्ना ठठाग (फ्लिहाल जीवणजी महाराज) का धर है, बाँ३ भोर 
हजारी ठठारे का घर है, पीछे के तरफ झाशुनाई का मकान है भोर सामने गली दै । 

नोट -उत्त कलकत्ता एव वीकानेर दोनों जगह की स्थावर सपत्ति एक ही सस्‍्या 
(सेठियाजैन पारमार्थिक स्था) की है। भरत, उनकी सुब्यवस्था क लिये यह आवश्यकद्दे कि 
कलकते झोर बीकानेर की उक्त सपत्ति की देखभाल एक ही टूस्ट कमेटी के भ्रधीन हो 
आर एक से नियमों के श्रथीन उनका नियन्ञ्ण हो | झतएवं सस्थापक्र मद्दोदयों का 
विचार है कि कोटड़ी और सेटिया लायबूरी के मकान की, बीकानेर राज्य में कराई 
हुई ता रप्व ३० नवम्बर३६ २३ की रजिस्ट्रियों को अपने सुरक्षित अधिकार के भनुसार 
रदृकर सं॑सुया की बीकानेर को सपष्ति के नये ट्रस्टडीड बन।ये जायें झोर उनकी बीकानेर 
राज्य में रजिस्ट्री करा दी जाय । 


सेठिया जैन ग्रन्थमाला का प्रकाशन 

भेठिया जैन प्रन्थमाला से श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह के च्ाठभाग,सोलदह सती, 
आहत प्रवचन, जन सिद्धान्त कोमुदी, भरद्धमागधी धातु रूपावली, कतेब्यकोगुदी, सक्ति- 
सग्रह, उपदेशशतक,सुखविपाक सार्य, मागलिक स्तवन सम्रह प्रथम द्वितीय भाग, गुणविल्ास, 
गयाघरवाद के तीन भाग, सक्तिप्त कानून सग्रह, प्रकरगा थोकड़ा सग्रह, प्रस्तारर्त्नावली, 
पचीस वोल का थोफड़ा,लघुद्‌डकू का योकड़ा, सामायिर तथा प्रतिक्रमगा सूत्र मूल ओर 
सार्थ इत्यादि कुल १०८ पुस्तकें प्रकाशित हुई है ।विशप विवरण के लि य सस्था का सूचीपन 
मगाकर देखिये । आइर पश्रान पर पुस्तकें वी पी द्वारा भेजी जायेगी । 


पता।- अगरचन्द लेरोंदान सेठिया 
जैन पारमसार्थिक संस्था 
बीकानेर ( राजपूताना ) 
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फ्ं 


फ़ंय 


(2  ड्हि पछ 


पं फ्रफ्रिफऋः 


कं ज्एंपूएड हछवप: 


0 डरे 
ज्ञ 


श्री जेन सेद्धान्ल बात्त संग्रह 
ब्राठवों भाग 


पु ७ + गों 
जन सिद्धान्त बोल संग्रह के सात भागों का विषय कोष 


मंगलाचरण 


आखसादढे घवलाइ छुट्टि चचएं चित्तस्स तेरस्सिए । 
सुद्धाए जणएण सुकिण्ह दसमी,दिक्खा य सग्गस्सिरे ॥ 
जस्सासी घइसाह खुद्ध दसमी, णार्ण जणाणंदर्ण । 
सुक्खो कत्ति अमावसाइ तमहं, वंदामि वीर जिण ॥ 


भावार्थ-आपाढ़ छुदी छठ फो देवश्योक से चव कर चेत सुदी 
त्रयोदशी को जिसने जन्म धारण किया,मगसिर वदी दशमी को 
जिसने लोक-कल्याण के लिये दीक्षा अज्जीकार की, वेशाख झुदी 
दशमी को जिसे लोक को आनन्द देने वाला पूर्ण ज्ञान का प्रकाश 
प्राप्त हुआ एवं अन्त में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन जिस 
का निवोण हुआ ऐसे श्री वीर भगवान्‌ को में वन्दना करता हूँ । 


रे $ 2 
श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह, श्राठती आग २ 
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और समाधान 

अकम भूमि कै तीस भेद ६घ४७ ६ ३९७ न. प॥ प. ३७ 
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१, ४३ टी. पु. ६३,२०१ 
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४४४-४०० कम भा, १ गा ६ 
अचर श्रृत्त &०१ ६्‌ ३ कम सा, १ सा० ७ 
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९ निगेन्थ का भेद | २ यकायक होने वाला भय । ३ प्रायश्चित्त विशेष । 
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अगार चारित्र धरम २० १ १४ ठा> २३० १ सू० ७२ 
अगुक्लघुत्वगण ४२४५ २१६,२४ भागम, हल्य, त.मध्या ११ 
श्लो, ४ 
* अग्ुरुलधु परिणाम ७४० ३ ४३४ ठ १० उ ३ सू ७१३,पत्र 
प्र १३सू १८४ 


अग्निकुमार देवों के दस ७३४ ३१ ४१८ भरा ३४८सू १६६ 
अधिपति 
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२ अग्रवीज छध६ २ ६६ दश० ४०४ सृ.१ 
अघाती कम २७ १ १६ कम्म. गा. १ टी. प १९ 
अधघाती प्रक्ृतियाँ ८०६ ४ ३४० कर्म ० सा० » गान १४ 
अचच्षुद्शन १६६ १ १४७ ठा* ४३० थे दू। ३६४, 


कर्मु० भा> ४ गा० १९ 
अचच्षुद्शन अनाकारों- छ८६ ४ २६६ प॥० प ३६ सू० ३१२ 
पयोग 
४ अचरम समय निग्नेन्थ ३७० १ श८४ ठा* ४ उन ३ सू० ४४४ 
गत लटक मे 





१ थुतज्ञान का भेद । २ झजीवपरिणाम का भेद | ३ बादर बनस्पतिकाय का भेद । 
४ निग्नेन्थ का भेद । 
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अचित्त योनि ६७ १ ४८ तत्त्वाथे भ्रध्या २ सू ३३, 
ठा० ३ 3०१ सू० १४० 
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कथा शम्ब के साइस दी छ८० ७ १४५२ भाव ह. गा १३४, हू नि 
भाव अनहुयोग पर गा १७२ पीठिका 


कथा शरट (गिरगिट)की ६४६ ६ श१६२ 7 प्‌ पण् गा ६ श्टी 
ओत्पत्तिकी बुद्धि पर 

कथा शिक्षा फी औत्पचिकी६०७६ ६ रछ& न स्‌ देण्गा ६५ टी 
बुद्धि पर 

फथया शुद्धि पर पएू७६ ३ 8६ भाव ह भर ४नि गा १२८२ 
कथा शेलक राजरपि की ६०० ४ ४१८ श भ » 

कया थ्ावक भायया की ६१४ ६ ८४ न सू २० गा ७३, आयद 
पारिणामिकी चुद्धिपर , निया. ६४६ 
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विपय वोल भाग पृष्ठ प्रमाण . 
कथा श्रावक भार्या की छ८० ४ २७४ भाव, ह नि गा. १३४, पृ. 
भाव अनन्लुगोग पर .... तिगा १७२ पीठिका 
कथा श्रेणिक की ८२१ ४ ४६७ नवपद गा. १८ टी 
पद हणा पर सम्यक्त्वाधिकार 
कथा श्रेणिक के कोप की ७८० ४ २४३ भाव ह. नि. गा३३४, थे 
भाव्‌ अननुयोग पर नि, गा. १७२ पीठिफा 


कथा श्रेयांस कुपार की ८२१ ४ ४२३ नवपद, गा 3३८ 
सम्यक्त्व प्राप्ति के लिये 

कथा सती कुन्ती की ८७४ ४ ३१४६ ज्ञा भ. १६ 

कथा सती कौशल्या की८०५४ ५ शह्८ त्रिप, परे ७ 

कथा सती चन्दनवाला ८७४ ५ १६७ भाव ह नि भा १९०४१) 


(वसुमती) की त्रि प. प्र १०, चन्दन 
कथा सती दमयन्ती की ८७५ ४ ३४२ पत्र भरत वा 5 त्रिप. 
पर्व ८ पृ. रे 


फथा सती द्रोपदी की ८७४ ४ २७४ शी. भ ) ६, प्रि,प पर ८ 

कथा सती पद्मावती की ८७४ ४ 3६६ भाव है, नि, गा १२३११ 
भाष्यगा, २०४-६०६ 

कथा सती पुष्पचूला की ८७४ ४ ३६४ भावक्टनि.गा.१९८४ 

फथा सती प्रभावती की ८७४ ४ २६४ भाप ह निगा. १३८४ 

कथा सती व्राह्मी की ८७४ ४ १८४ भात्रद नि.गा, १६६,भिं 
प१4१, ९ 

फथा सती मृगावती की ८७४५ ४ रे०३ शाप निगा,१०४८,१४- 
शझ्ापनिगा ७०६ 


कथा सती राजमत्ती क्ी८छ७प१ ४ २४६ दशा, भ,९,नि पे प्र 5.5: 
भ्र.२२, ग़ज 
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विपय वोल भाग पृष्ठ. प्रमाण 
कथा सत्ती शिवा को. ८७४५ ४ ३४६ धावहनिगा १२८४,भरत, 


गा.१० 


फथा सती सीता की ८छ५ ४ ३२५१ त्रिष पर्व ७ 
कथा सत्ती घुन्द्री को. ८७४ ५ १६० झावह निगा १६६,२७८, 


न्रिष पर्व १,२ 
कया सत्ती छुभद्रा की ८७५ ४ ३४० दश भ्म १ नि गा ७३-७४, 


भरत गा, प८ 
कथा सती छखुलसा की ८७४ ४ ३१३ आव ह नि गा, १३८४ 


भरत गा पठा 8 सू.६६१२ी 


थार७ओत्पत्तिकीवु द्धिको६28 ६ २४२ न सू. ९० गा ६२-६५ टी. 
फथा सयटाल की पर- ८२१ ४ ७६१ नवपद्‌.गा १८ टी. 


पाषपठ दोप पर सम्यक्त्वाधिकार 
कथा साप्तपदिक व्रत की ७८० ४ २४६ शाव ह निगा १३४, 
भाव अनन्लुयोग पर च्नि गा. १७२ प्रीठिका 


फथा सुंसुमा,चिलातीपुत्रकी६०० ४ ४७० ज्ञा भ. १८ 

कथा छुजातकुमार की ६१० ६ ध्ृ८ विश्व १३ 

कथा सुन्दरीनन्द की ६१४ ६ १०४ भाव ह.नि गा ६६०,न, 
पारिणामिक्ी चूद्धि पर सू रेण्या ७३ 

कथा सुवाहुकुमार की ६१० ६ ४३ वि.श्न १ 

कथा सुचुद्धि मंत्री और 8६०० ४ ४४८ शा-भ १२ 

जितशन्न राजा की 

कथा सुवासव कुपार की &१० 
फथाठ संठ(काल) की ६१५ छ८ट न सू २० गा ७२, 
पारिणामिफी बुद्धि पर भाव दू नि गा ६४६ 


४० विप्न १४ 
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विपय वोल भाग पृष्ठ प्रधाण . 
कथा आवक भायों की छ८० ७ २७४ भाष.ह नि गा १३४, पृ 
भाव अनलुयोग पर निगा. १७३ पीठिका 
कथा श्रेणिक की ८२१ 9७ ४६४७ व्वपद गा १८ टी 
उपय् हणा पर सम्यक्त्वाधिकार 
कथा श्रेशिक के कोप की छ८० ४ २४३ भाष, है. नि. गा.१३४, धृ 
भाव अनज्ुयोग पर नि गा, १७३ पीठिका 


कथा श्रेयांस कुपार की ८२१ ४ ७२३ नवपद गा १९८ 
सम्यक्त्व प्राप्ति के लिये 

कथा सती कुन्ती की ८७४ ४ २१४६ ज्ञा भ. १६ 

कथा सती कौशल्या कबी८ट७४ ४ शहद तव्रि.प. पर्व ७ 

कथा सती चन्दनवाला ८७४ ५ १६७ भाव द नि ण १९०-४२१ 


(वसमती) की त्रि प. पर्व १०, चन्दन 
फथा सती दमयन्ती की ८७५ ४ १४२ चरम्र,भरत गा. ८ वि ९ 
पत्र ८ सृ. रे 


फथा सती द्रोपदी की ८७४ ४ २१७४ शा भ. १६, श्रिषपर८ 

फथा सती पद्मावती की ८७४ ४ ३६६ भाव ६ नि गा१३११ 
भाष्यगा २०४-२०१ 

कथा सती पृष्पचूला की ८७५ ४ ३६४ झाव,ह,नि गा.,१२८४ 

फथा सती प्रभावत्ती की ८७४ ४ १६४ शाव हू निगा १९ हे 

फथा सती व्राह्मी की ८७५ ४ १८४ ग्राव ह नि.गा, १६६, 
पर्पर्े १, ९ 

फथा सती मृगावती की ८७४५ ४ शे०३ भाप,दनिंगाैव्डप, हा 
भ.१निंगा,७६ 


कथा सती राजपत्ती फी ८७४ ४ २४६ दशा. प्र,र,तिपर पर ८,उतत 
भ २९६, राज 
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विपय वोल भाग पृष्ठ. प्रमाण 
कथा सती शिवा की ८७४ ४ ३४६ शावह निया १२८४,भरत., 


बगा।१० 
फथा सत्ती सीता की ८७४५ ४ ३२१ त्रिप पर्व ७ 
कथा सती झुन्दरी की. ८७४ ४ १६० आवह निगा १६६,३४८, 


त्रिष पं १,२ 
कथा सत्ती सुभद्रा की ८७४ ४ ३४० देश भ १ नि गा७३-७४, 


भरत गा ८ 
कथा सती सुलसा की ८७५ ४ ३१३ भाव ह नि गा १३८४ 


भरत गा ८.ठा 8 तू ६६१ टी. 
फथा२७ओत्पत्तिकीबु द्धिको६७६ ६ २४२ न सू २० गा ६२६४ टी 


कथा सयढाल की पर- ८२१ ४ ४६१ नवपद गा १८ टी 


पाषंठ दोप पर सम्यक्त्वाधिकार 
फथा साप्रपदिक व्रत की ७८० ४ २४६ शाव ह निगा १३४, 
भाव अननुयोग पर न्वृनि गा. १७२ पीठिका 


फथा सु्रुमा,चिलातीपुत्रकी६०० ५ ४७० ज्ञा भ. १८ 

फथा छुजातकुमार की 8१० ६ धृ८ वि भर. १३ 

यथा सुन्द्रीनन्द की ६१४ ६ १०४ भाव द्व नि गा ६६०,ने, 
पारिणामिकी बुद्धि पर सृ २७ गा. ७३ 

कथा छवाहुकुमार को. ६१० ६ ४३ विश ११ 

कथा सुचुद्धि मंत्रीऔऑरे ६०० ४ ४४८ मा झ. १२ 

जितशन्रु राजा की 

कथा सुवासव कुमार की 68१० ६ ४० विश १४ 

कथाठ सेठकाल) की ६१५ ६ छ८ट नस २०गाणर, 
पारिणामिकी बुद्धि पर भाव हू नि गा ६४६ 
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विपय वोल भाग पृष्ठ प्रमाण 


कथा सौयदत्तकी. 8१० ६ ४६ बिश्न,८ 
कथा स्तम्भ की भीत्पत्तिकी६४४६ ६ २६६ _.स्‌ रण्गा ६३टी 


बुद्धि पर 

कथा स्तृूप की पारिणामिक्री8&१४ ६ ११७ उत्त (क)म्न १४टी, निर, 

बुद्धि पर नस्‌ २०गा ७४, पाप 
ट्ठ नि, गा, ६४५१ 

कथा स्री की ओत्पत्तिकी ६४६ ६ २६८ नव रण्गा ६३ टी 

बुद्धि पर 

कथा स्थृल्भद्र की 8६१५४ ६ ६४ भाव दगा ६३०, नपतू २७ 

पारिणापिकी बुद्धि पर गा. ७३ 

कथा हाथी की औत्पत्तिकी६४६ ६ २६४ नप्तू *०गा ६३ टी. 

बुद्धि पर 

कनकावलीतप यंत्रसहित ६८६ ३ ३४८ शत क. ८ भर. २ 

क्न्द्प ४०२ १ ४२६ उत्त.झ ३६ गा २११, 
प्रव द्वा. ७३ गा ६०१ 

कन्दप भावना १४७१ १ १०४ उत्त, भ्र ३६ गा, २६१ 

कन्दप भावना के पाँच ७०२ १ ४२८ उत्त भर. ३६ गा. २६१, 

प्रकार प्रव द्वा. ७३ गा ६४३ 

कप्पवडंसिया सूत्रका ३े८४७ १ ४५१ रिए. 

संज्षिप्त विपय-घर्ण न 


कृप्पचडंसिया मूत्र के दस ७७७ ४ २३३ 

अध्ययनों का वर्णन 

कमलामेला काह्प्रान्त छ८० 9 २४० भाव द् नि.गा १३४६ 
भाव अननुयोग पर नि. गा १७२ पटिका 





विषय 
कम्मिया (अभ्यास स 
उत्पन्न) चुद्धि 


अध्रल5, 
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बोल भाग पृष्ठ प्रमाण 


२०१ २ १४६ नम २६,ग.४उ.४ सू ३६४५ 


कम्मिया बुद्धि के वारह ७६२ ४ २७६ नसू३७गा.६७-६८,भ्रावह 


ह्ष्टान्त 
करण आठ 


करण की व्याख्या और 
उसके भेद 


करण के तीन भेद 
करणसप्तति के 
सत्तर बोल 
करणाजनुयोग 
करिष्यति दान 
करुण रस 
फरुणा भावना 


कम अन्तराय के भेद, 
अन्वुभाव और वन्ध 
के कारण 

कमे आठ 


शहर 
जय 


निमगा, ६४७ 
३6६४ कफम्म गा ३ 
१ ४४५ भज् सजा १०६-१०७ दी 


६४ १९ ६७ 
६३७ ६ २१६ ग्रवद्वा६६-६७गा.४५२-४६६, 


विशे गा.३२०२ से १२१८, 
प्रवद्धा, २२४ गा १३० २टी., 
कर्म भा २ गा. २, भागम. 


ठा ३ 3१सू १२४ 


ध श्रधि.३ *टो, ४७प.१३० 


२६३३ पल 
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ध्धद्८ 
६३६ ३ २१ 
२७५६ र्श्‌ 
४६० रे ८१ 
पघू६&८ ३ ४३ 


» भन्रु पृ १३६ गा ७८-एछ८ 
भावना, (परिशिर्), के भा.२ 


लो ८६-४०, च, 


३ 
३ ४४२५ ० १० उ रेसृ ७८४४ 
रे 
र 


पत्र परु३े सू २६३२-२६४, 

तत्वाय अभ्रष्या ८५, कमे भा 
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महा यूरम सोलह ८७१ ४ £एछ० “2.3४३,3 स्‌ ५४४ 
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१६ ४,ध भ्रधि २श्ली ४१५ १२२ 

$ प्रायाप्रत्यया क्रिया २६३ १ रछ८ गहउड १६६०, /ड रसू, 
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५ हणन, उन, चारि प्र रूप सन्‍्य धर्म मे तवा उसके पालन करने यान सारा भें 
सपस्लिपत दूध बालासा | + शान दसने चासिति रूप रृत्यमार्ग को टोड मर विक्रील 
झछारानता गे द्रोव ने पहचच सके सा पता पर 





नकल ता का अऑअिऑऑधिजल 6 न्‍औआ+ पे, 





मांग मो सदर यउरना । 3 एपी जंग नंद 

गजिलर थी नि साणी झादि लगाउर साहार देसो। ४ साचुभ के दिए सतुम|स या मी 
हु 

हुगरे यरया ने जिला एफ सास से श्ावता। रयाने पर ने टग्ना मान 7 «उबर हद ला #। 
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मिथ्या दशन प्रत्यया क्रिया कहलाती हे । 
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पक्ति ६६१ 
शक ८ उवरथाउ्ना 
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मुहूर्त न ५9१ २ २६३ विनत्य प८ बाहिविराह 
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६ झपने घोर साएु के लिए एक साथ पशादा हसा झादार ।« 

| के है हट ई 

+ दस गायत्थाएों में से नी सयत्या, इस झरर का हो आन गाव रफुप जाम 
एदसो में समातस्थ दीकर अपने सीन के प्री थी उम्रयंत ही जयया दे । 
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5 श्री जैन सिद्धान्त वोलसगरद् भाग २ प्र8२७३ पर पड, मध्यम श्रौर गान्धार 
ग्रामों की जो इक्क्रीस मूर्नाएं छुपी है वे सगीतशास्र नामक भ्रन्थ से ली हुई थे । 
प्रनुयोगद्वार तथा स्थानाग सूत्र मे इन तीनों ग्रार्मों की मूछुनाओं के नाम दूसरी तरह 
दिये है। उनकी गाया इस प्रकार है -- 

सरगी कोरधिआ हरिया, रयणी अर सारकंता य। 

छट्टी अ सारसी नाम, सुद्ध सज्जा य सत्तमा ॥३९॥ 

उष्तरसंदा श्यणी, उत्तरा उपत्तरासमा। 

समोक्‍्कंता य सोवीरा, "प्रभिरुवा होइ सत्तमा ॥४०॥ 

नेदी अ खुद्दिआ पुरिमा य, चरत्थी अर सुद्धगंधारा। 

उत्तरगंघारा थि श्म, सा पंचमिश्ा दवह मुच्छा ॥३१॥ 

सुद्द्धत्तरमायामा सा छट्ठी सबच्वझो य णायव्वा । 

अह उत्तरायया कोडिमाय, सा सत्तमी मुच्छा ॥४श॥ 
प्य - पश्ल ग्राम की सात मृद्देनाए-मार्गी, वोरवी, हरिता, रत्ना, सारकाता, सास्सी 

भोर शुद्दपहूजा । मध्यम आन छी सात मूहनाए-उत्तमंदा, रत्वा, उत्तरा, रत्त- 

राप्तवा, समवांता, सुत्रीस भोौर समिसया | गान्‍्चार ग्राम की सात मुर्ठनाएँ-नदी , 

जुद्विए,पूरिमा, शुद्धवान्वास ,उत्तमास्वारा,सुद्युतस्मायावा भौर उतवयन को टिगा। 


हरे 


श्री सेठिया जन भन्यमाला 


व 333 पतन म लक सनक जि लहर मम किलर 


विपय 


घोल भाग पृष्ठ प्रमाण 
१ मूल वीज ४६६ २ ६६ दश श्र, 
मूल सूत्र चार २०४ १ १६३ 
मृद्गातिशयअरिहन्तदेवके १ २६४ख १ ६६ स्था. का १ टी. 
मृगचर्यों पर नी गाथाएं 88४ ७ १८६ 
मगापुत्र (अन्यत्वभावना)- १२ ४ ३८२ उत्त भ १६ 
मृगापुत्र की कथा 8१० ६ २६ विश्म१ 
मगावदी ८७४५ ४ ३०३ गावह निगा१३०४८.दश.म १ 

निगा.ए६ई 

मृदुकारुणिकी विकथा ४३२५ २ २६७ ०.०३ १ स्‌ ४६६ 


मृपावाद चार भकार का २७० १ २४६ 


24 


मृपावाद दस घकार का ७०८० 


मृपावादविरमणरूपद्वितीय३१८ 
महा व्रत की पाँच भावनाएं 


च््‌ 


दश शा 4 दूसरे मद्दामत की टीका 
३७ १ .१०सू ७४१,पन्न प.११सू १६५, 
घतममि रेज्छी ४१टी पए १२२ 


१ ३२४ सम २४,भाचा श्र, न्चू 3 मस,२ ४ 


घृ १४६, भावद् भर ४9६४८, 
प्रय,द्धा उश्गा ६4३६-४०, भ, 
भषधि ३ टो.४$ टी १.१९५ 


मपराबाद विरमण व्रत छहुए४ ४ शे८१ शाम: 


निश्रय और व्यवहार से 


मेघकीउपपासे ४दानीपुरुप १७५ १ 


मेघ्र की उपमा से पुरुपचार १७३ 
मेघकुपार की कथा 


&€5० 


आर दाता के चार प्रकार 


कब #७ जन जन आन्‍थ 5 


++७>+++ * बनने लत का 
नह ल्‍नन हा 


५ ४२६ 
मेघ्र की उपया से वक्ता १७४कर १४१८ 


दा४३,४ पृ हे ४ 


व! ४3 ४ पृ 3 


श्र 
१२७ 
म्ग झा, १ 


ठा४डठ,४ गू ३४७ 


जलन ला हर 
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साधु को चारह पडिमाएं ७६५ ४ रृ८५ सम-१३,भश रउ १/शाद्‌ 
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करना उचित है? 

साधुकेलियेश्रावश्यक वात ४६७ २ १६८ 
५ समान समाचारी वाल साधुओं फा सम्मिलित झाहार झादि व्यवद्ार सम्भोग 

बजाया दे । 


शा 


$ 


९ ड़ ।* [ हु ] ६ ट 


श्री जेन सिद्धान्त बोल समह, झाठवाँ भाग हा 


व [ 


| की ॥ ?ै) है $ , पर 


विषय . बोल भाग पृष्ठ .. प्रमाण -. 
साधु के लिये ग्लान साधु ६८३ ७ १०८ इग१८७१-१८७८,भश ९४ 
की सेवा करना आवश्यक £ उ.5सू८०३,उत्तभ्न २६गा, 
है या उसकी इच्छा पर | 5८१० उत्तञ्न २६ प्रश्न४२, 
निभर है? ' ह , झरो गाउ८,४६,६ र 2२-३३ 
साध(स्थविरकन्पी) कैलिये ८११ ४ रद्य प्रेंचव गा ७७१-७७६. ._ 
चौदह प्रकार का उपकर ण 2 
साधु (जिनकलपी) के लिये ८शे३े ४ शे८, पंच गाछछ)-७७८ 
वारद प्रकार का उपकरण कोल क हर 
साधुके लिये बुर्जननीय८ दोष ४८३ ३, शेद्ट उत्तग्र रथगा ६ ड़ 
साधके संयमकी विशुद्धित्स ६६६ ३ २४७३ १०उ३ सूछ३८ | 
साधु के संयम में संत्तीम (७१४ ३ श्धटग+१०ड स्सू७३६ - +र 
(अशान्ति हो नके दस कारण ( 5 
साध क सत्ताईस गुण 8४४ ६ १श्द् सम २७,भावह शझ.४६ ६४ ध्यफ 

उत्तग्न ३१गा १८ 

साध के सत्य वचन में मी 8८३ ७ १७७ प्रश्नसवरद्वार २सू २४, सूथ 


क्या विवेक होना चाहिये ९ + _ मेगा केक... आजा ओ 
साधुकोआहारकीगवेषण[द६५ ४ १६१ शवद्दा ६७ सा ४५६४-४६ ६ 
में लगने वाले? ६ उद्दमदोप घ, भधि ३ेश्लो ३२ ४ रेए,- 


पिनिगा ४६२-६ ३,पि विग्ा ३-४ 
पचा १३ भा ४-६ 
) 
साधुकोआहारकीगवेपणा:६६ ४ १६४ प्रव दवा ६७ गा१६७-४६८५ 
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* सइश या विसहश झाकार वाली वस्तु में किपी की स्थापना करके उसे उस 
नाम से कहना स्थापना सत्य है । जैसे गतरज के मोहरों को हाथी घोड़ा श्रादि कहना 


अथवा 'क' इस झाकार विशेष को 'कः कहना । 
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न्यूनाधिकमशुद्ध बा, यद्वा स्पाद्धीप्रमादितम | 
दुप्क्ृतं तस्य सिथ्याउस्तु, क्षन्तव्य॑ तच ज्ञानिभि:॥ 


भावाथं-ओरी जन सिद्धान्त वोल संग्रह के सात भार्गों में तथा 
उनके विपयालुक्रमसूचक इस आठवें भाग में चुद्धि प्रमाद से जो 
न्युन, अधिक अथवा अशुद्ध लिखा गया हो उससे होने वाला पाप 
निप्फूल हो एवं ज्ञानी पुरुष उसके लिये क्षमा करें। 


अन्तिम संगल कामना 


क्षेस सर्वप्रजानां प्रभवतु चलवान्‌ घार्मिको भ्मिपालः । 
काले काले च द्वष्टि वितरतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम्‌॥ 
दासिष्त चारमारी ध्षण सपि ऊगता मास्म सज्जीवलाक | 
जनेन्द्र धमचन्ा प्सरत खतत सवंसोख्यप्रदाधि | 
भावाथं-सकल प्रजाजनों का कल्याण हा,राजा बलवान ओर 
धर्मोत्मा हो, हृष्टि यथासमय हुआ करे, सभी गोग नष्ट हो जायें, 
दुर्भिज्ञ(दप्फाल ), चोरी और महामारी आदि दुःख ससार में कभी 
किसी भीषाणी को न सतायवें और रागद्रप के विजेता श्री जिनखर 
देव द्वारा पवतित, सर्वे सुखों फो देने वाल घर्मचक्र का सदा सरवेत्र 
विस्तार हो | 
शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 
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न्यूनाधिकमशुद्ध वा, घद्धा स्पाद्धीप्रमादितस्‌ | 

दुष्कृत तस्प मिथ्याउस्तु, क्षन्तवर्य तच्च ज्ञानिभिः॥ 

भावार्थ-ओरी जेन सिद्धान्त वोल संग्रह केसार | में तथा 
उनके विपयालुक्रमसूचक् इस आठवें भाग में बुद्धि प्रमाद से जो 
न्यून, अधिक अथवा अशुद्ध लिखा गया हो उससे होने वाला पाप 
निष्फल हो एवं ज्ञानी पुरुष उसके लिये क्षपा करें | 


अन्तिम संगल कामना 


क्षेम सर्वेपजानां प्रभवतु बलवान्‌ धार्मिको भूमिपालः । 
काले काले च ब्ृष्टि वितरतु मघवा व्याधयों घान्तु नाशम्‌॥ 
दसिध्त चोारमारी ध्तगामपि जगता सा सम सर््जीवलोके | 
जननद्र धमचक्र प्रसरतु सतत स्ंसोख्यप्रदायि ॥ 


भावाथं-सकल प्रजाजना का कल्याण हा,राजा वल्वान आर 
परमात्मा हो, शृष्टि यथासमय हुआ करे, सभी रोग नष्ट हो जायें 
दर्भिन्(दषप्काल ), चोरी और महामारी आदि दःख संसार में कभी 
किसी भीषमाणी का न सताबे आर रागद्वप के त्रिजेता श्री सिनेशवर 
दव द्वारा प्रवातन, सवे सुर्खा को दन वाले धर्मचक्र का सदा सबत्र 
त्िस्तार हो | 


शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 


